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माय केर गरदमि تج‎ 
नहि कथमपि 
बरू आगि ल्गौ 
एइ राष्ट्र 
बिछटि जाओ भारत 
अन्हरा धृतराष्ट्र 
आब न सहते 
मातृभूमि ओ भाषा केर अपमान 


देशक नाम छले सोनचिड़ेया 


—— NS २० Stora 





कूदि पड़त 
क्रान्तिक ज्याला मे 
मिथिला केर सन्तान 
कपा देत 
धरती 
पताल 
असमान 
आबहुँ तों चेत 
रे पटना के पंडा 
रे FEE दलाल 
हिन्दी के पोसा कुकूर 
शैतान 
जुनि करबा 
इतिहासक पुनरात्र्त्ति 
सन्मुख ज्वालामुखी 
बढ़ा जुनि डेग 
सावधान 
नहि त ई मिथिला देश 
ब्नत विश्व के 
दोसर ब'गला देश 
दोसर वियतनाम 
° 


= 
देशक नाम छरे सोनचिड़या 


११ 








घा | 
कहेत छला बाबा | ० 
کے‎ | -वू आखरक एकटा शब्द 
भूल | 
कहैत छला बाबा ۱ 
7 पटक | 
मूक होय बाचाल ب‎ 4 
नांघय पंगु पहाड़ ना, 8 
जं चाहथि भगवा | हि ॥ ۹ 
सर्वशक्तिमान ۲ | FE सभ किछु थिका ॥ | 
۱ जीवन Hein 
अनाथक नाथ , 20 
श्री जगन्नाथ | जिज्ञासा | ही | 
। अनुभव डि) 
परञ्च देखि रहल छी उनटे 33 1 
आन्हर-बहीर अभिलाषा ۴ 
फूसि बात | 8 
पेरालाइज्ड शरीर 8 हॉ 7 
१ hn, | 
वाटक कोटि भिखारि ہے‎ द 77 
ٹا‎ पिरथी घरे-ए 3 
चरिपहिया काठक गाड़ी ہچ‎ हु ॥ । | 
डोरी लगा सूक 5 | 
० चा | रेत | 
घिसिया रहल-ए | 7 کر‎ | 
एइ कात सं ओढ कात 4 58 
एइ गली सं ओइ गली ۱ و‎ | 
नेनो-सुटका सभ : 7 
3چجتےج‎ बजा 


~ 

नचेत-गवेत, जेना 

क रहल हो उद्घोष 

अपन शक्तिक 
कहैत छला बाबा f 
से छल गप्प : 
जे अइ प्रत्यक्ष-- 
से थिक सत्य 

ھ 





देशक नाम छल सोनचिड़था ११ 


१२ देशक नाम छले सोनचिशेया 








(४ 


अगजक नाम 


हमरा कने बिलम्ब हएत 


आ 
एकरा एकटा संयोग 

अथवा 

विसंयोग--जे कोनो संज्ञा देळ जाए 
जे एहि सत्ताइस बर्ख सं 
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हरियर-हंरियर दूभि पर 
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जाइछ कलाकार 
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अपनहि मु ह सं नेछ 
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तानसेन 

ब्रा ब्राइजीक 
सरिपहुँ 
ओ नाटक कत्ते क सुन्नर होइत देते 
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अकर सीमा के बेढ्ने 

रही of, अपन सहयोगी 
शहीदक झारा पर 

रोपने रही तुळसी 

गुलाब, रजनीगन्धाक गाछ 


सीँचने रही अपन शोणित सं 
से रहल कहाँ 


जाइ माली के क गेल रही 
नियुक्त--एकर रक्षार्थ 
--कहिया ने उखाड़ फेकलक 
आ 

तुलसीक जगह तुतमलंगा 

गुलावक जगह कोनो बने या- बेल 
रजनीगंधाक जगह कोनो बनकटेया "क 
गाछ रोपि देने अइ 

भाइ | 

ओ जे फुछ अहाँ देखे تج‎ ने 
से सरिपहुँ थिक कागतक 

आ छाल چ چو‎ 

पुष्ट, पेघ-पेघ फल 

कोनो सिनुरिया आम बा 
दाड़िम नञि थिक 


देशक नाम 38 सोनचिड़ेया 


आ त मइकारा फल थक 
माइ! ہہ‎ 
एकरो सींचल गेल छइ 
अहींक अनुजक शोणित सं 
जे केने छल विरोध 
अहाँक रोपल गाछ के 
उखाड्बाक 
आते 
घोषित कएल गेल छल 
विद्रोही 
ओना सत्ताइस बरक बादो 
मुख्य दुआरिपर 
अहाँक ल्गाओल ओ 
~ नामपट 
ओहिना कुलि रहल ڈع‎ 
सम किछु ओहिना छइ 
किन्तु ओ सभ किछु नजि छइ 
अहाँक جج‎ स्वर्णिम बाग 
ई नजि थिक 
किन्नहुँ नजि थिंक 
भाइ! अहाँ घुरि जाड 
७ 
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अग्रजक नाम 
आगामी काल्हि हमरे सभक taa धंधरा कहाँ क पाओत ओ काज 
۴ आ 
Bf एइ URF गुज्ज अन्हार मे 
शोहर निर्मम इत्या के हम हमरा सभ के 
एखनो नजि बिसरि पओने छी तय क लेबाक अइ 
भाई ! बहुत रास बाट 
हत्याराक दानवी देह ` पहुँचि जेत्राक अइ 
औखन नाचि रहल-ए. ओइ दिबड़ा भीड़ पर 
हमरा आंखिक सोभा जतय ¥ 

हमरा दुख अइ काल्हिक बाल सुरुजक संग 
असीम ढुख देबाक अइ नारा 
3 बढ़ेवाक अइ 3 
तोहर चिताक आगि आजुक बुढ़बा सूर्य 
नजि संग्रोगि पाओल मरि चुकल अइ. 
किन्तु ई अन्हार रहौक अनके लेल 
हमरा छोकनि किन्तु आगमी یع‎ 

पज्ञारने रही जे घुर्‌ हमरा सभक हएत 
से पायल अइ कहँ ' हमरे सभक हएत 
हम त ओकरा ٠ 

मात्र झाँपिटा आवल छी 
जे :ا‎ काल _ 
समस्त कोबर करसी 
جو‎ जेतेक 

ET मे 


5 
जकर एक-एक कण मे EF 
बारूदक शक्ति 
देशक नाम ,چو جو‎ 
5 ھ‎ = 
देक नाम छळ सोनचिड़या 





जि 
لے‎ 











मन्त्र कविता 


दोहाइ ओइपारक छो 
® 
जय 8] 
तोहर सेवा के कें केल्कौ 
इनिरा, जय परकाश केलकौ 
जगजीवन, देशाइ केलकौ 
चनशेखर सं चरण सिंहधरि 
इळोक पढ्लकौ 
टोल-कालिमिस्दंग बजलकौ 
338 मारतनास्थम्‌ 
स्वामी नाचि-्नाचि क 
चओर डोलेलकौ 
शुरू रेल सं 
शेष जेल भारि 
जाजक धुनि पर 
नाचि-नाचि क 
जाज महोदय आरती केलकौ 
वलछिप्रदान निमू जनता केर 
पुल्सि-रूप جو‎ चढ़ेलकौ 
खुब नहेलकी रक्त-धार मे 
भय प्रसन्न लों 
RE ड परसेन्ट ॥ 
تو‎ कहि جو‎ हिलओले 
खुब बिलइले' 
आसेर, पाभरि 
यथायोग्य वर 
प॒थिया--पथियै 
ककरो 
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पी? एम० के चेयर 
त ककरो होम 
इन्डस्ट्री ककरो 
केओ डिफेन्स छ सेन्स गमओलक 
केओ दघीचि-पद पत्रितहि 
दौड़ल अमेरिका 
अपरेशन FEC, 
aE रहलि मात्र इनिराटा 
जे अरियाति के छलौ अनने 
आ जनता ? 
जन ता बाद पड़ल 
जनता नढ़िया सं व्राश्र बनल 
अछि गरजि रहल 
डिल्ली, पटना 
आ गाम - गाम 
अछि तरसि Ge 
भुखल - प्यासल 
निमू जनता 
जहिना छल तहिना 
बनल 8 
रौदी - दाही भुखमरी 
अशिक्षा बेकारी केर 
رو‎ अन्हार मे भटकि रछ 
बाजार भाब 
असमान ج3‎ 
सरिसोक तेल 
चलि गेल स्वर्ग 


र २ 
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¢ 
4 
के 





का, 


U = 


fat so cos اسست‎ of a). 


कान 


سے سج ب س | 


कै فا‎ (४ छ 


नूनो बिकाइत अछि 
टके सेर 
नेता कहैछ 
फिरि आएल देश मे 
AATF 
आ बनल पमरिया के तेसर 
अखबार, रेडियो 
हांजी, भलेजी भले 
गायि रह 
जनता अबरोध की जानि पाओत 
ई प्रजातंत्र केर तंत्र टा थिक 
भूल, FREI केर 
तेयो 
भितरे - मितर 
अछि चिनगी सुनगि Gê 
सुच्चा क्रान्तिक 


दोहाइ हे सनअठत्तरि साल 
दोहाइ अजन्मा संग्रामी नेता 
ETE जनता जनार्दन 
सहारा समुदाय 
एक खेप दइक कसि के' arf 
जोक आ उड़ीसक विरुद्ध 
मुक्ति संग्रामक 
दोहाइ 
दोहाइ ओइपारक छी 
छ 
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ओहू दिन एहिना भेळ रहे 


9 
ओहू दिन 
एहिना भेल रहे 
जाढुगरक हाथक लाठी चमकल रहै 
आ लोक मे 
हुरं मचि गेल रहै 


लोक 

भे झियाघ्रसान लोक 

युग - युग तं देखेत आयल - ए 
जादूक खे 

आ मुख भ 

बजबेत TEE - ए थपड़ी 

करत مق‎ - ए बाह - वाह 


लोक 

मड्याधसान लोक 

अपन स्मृतिक कमजोरीक कारण 

प्रत्येक खल के 

बुझि ले- ए नव | 
अभूत पूर्ब 

जखन कि 

एकेटा खेळ 

वेर - बेर दोहराओछ जाइत रहले - ए 

कहियो 

झुरू सं शेष 


० के > छ 
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त. कहियो 

शेष सं शुरू 

फहियो किछु जोड क 

त कहियो किछु घटा و‎ 

भा 

एहि समस्त खलक केन्द्र में 

रहले-ए एकटा छेड़ी 
چو‎ छेड़ी 

लोक 

A डियाधसान लोक 

नजि बुझि ہجو‎ 

जे ई समस्त खेल 


ओही छंड़ीक चारूक त 
चकभाउर देत छाड 

जकरा हाथ मे 

छंड़ी وق‎ छइ 

ओ सर्धगुण सम्पन्न 

सबै शक्तिमान 

सर्षश बनि जाइए 


लोक 

N fere लेक 

नजि ब्रि पत्रै-ए 

त एहि खेल में 

धाटी प्रतिबादीक लड़ाइ 

ते कि छंड़ीक लेल होइ छड 
लोक देखौआ छह 

ik û 
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केओ मरे नजि छइ 
मरेक बहन्नाटा करे छइ 
ओना | 
छड़ी त वेधरक चले छइ 
RA प्रतिवादी पर नजि 
تد‎ कथार पर पड़े छइ 
दर्शके मरे-ए 

आ फेर दशक मे 

मचि जाइ छइ हूर 
पड़ाइत लोक 

पिचाइ-ए, मरे-ए 

मुदा 

लोक 

मे डियाधसान लोक 

से नजि बुझि پٹ‎ 

ओ नञि जने-ए 

जे दुनू जाढुगर 

वास्तव मे अइ कठपुतरी 
जकर डोरी छइ 

कतौ आनठाम 

जकरा इशारा पर 

होइ छड ममस्त खेल 
(ओना 

ई तकनीक 

कने नवधरि अबस्से छइ ) 
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- کے 0 


LS SPM 


FARE होह 








"बुक حر‎ 


लोक 
ہچ‎ लोक 
प्रत्येक खेल मे ہے‎ जाइ-ए 
वाह - बाइ करे-ए 
थपड़ी बजबे-ए 
हुर में पड़ाइ-ए 
पिचाइए 

मर - ए 
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बिहाड़िक बाद आमक गाछो 


एइखन जेना समाप्त मेल हो युद्ध 
चहुदिस वातावरण 

छेक निस्तब्ध 

मीत आर संत्रस्त 

मुदंघटी सन शान्त 

भयाबह दृश्य 

मातृभूमि केर प्रहरी केर लहास 
अंग - भंग छिडिआयल 
भरळ मैदान 

स्पन्दन हीन 

प्रकाश हीन 

निष्पाण 

छह प्रत्यक्ष गाइ 

छछे ओ युद्ध 

केहन भयाबह 

केइन शत्रु - दल शौर्य 

` छूटल देल उजाड 
पङ्ति सौन्द्रयं 

भू - सन्तान 


अतकित पाओल गेल 


आ मरह 
न देखल 7 


९६ 





पाओल बीरगति 





eh | चारण हम ओकर्राह छी‏ کہ 
छ‏ س ۱ 
बनाशक बीच‏ 
एक सहो कविता‏ وت 
बुन्दै - बुन्द देल | :‏ 
जोणित एक साथक वक्तव्य होती है।‏ 
سخ स्वेद‏ 
चुआय जे नजि छइ‏ 
सींचल मा केर कोर ताइ में अविश्वास‏ 
निश्चित जनमत जें नास्तिकता थिक‏ 
सुन्दर त सरिपहुँ हम नास्तिक छी‏ 
स्वस्थ्य वास्तव में आस्तिक छी‏ 
भविष्य प्ररजीवी पाथरक नजि‏ 
सुन्दर सं श्रमजीवी ओइ जीवंत‏ 
सुन्दरतम होयत 86 प्रतिमाक पूजक छी‏ 
किन्नहु पुनि जे मात्र लेब, नञि‏ 
ककरो देब'टा जने--ए‏ 
नञि गळते दालि स्रष्टा ओ सिरजे--ए‏ 
पुनः सभ्यताक बाट नत्र‏ 
खाता श्री पोषक ओ बिश्व केर‏ 
अपन 00 | पोषण कंरे--ए‏ 
न गढ़ौं--ए नत्र इतिहास‏ 
गाआत नव विश्व केर‏ 
चारण हम ओकरहि छी‏ سن 
सोहर गीत ٠‏ 
9 
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केफियत 


अहांक 
एलसिशियन सं 
बचबाक हेतु हमरा 
धारण وچ جع‎ 
HET, ۳٦ 
असामान्य नजि 
सामान्य बनबाक हेतु 
पोशाकक संगहि 
चेहरों बदलय ولا‎ 
किन्तु 
श्रीमान्‌ 
की फर्क पर्डेत छइ 
आणि 

समुद्रक गर्भहि में किएक ने हो 
ब्रारबानछ सृष्टि 7 
क्षमता त. 
रखिते अइ | 

® 
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ओ हमर भाइ छल 
७ 
ओ 
हमर भाइ छल 
काल्हि 
जकरा फांसी देल गेल | 


अपराध ? 


जनताक स्वयंभू सेबक 
देशक भाग्य नियंताक अनुसार 
ओ देशद्रोही छल। 


कारण ? 

पेच शिक्षा 

आ डिगरीक अछेतो 

ओ 

देशक बहुलांश युवक जकाँ 

इमप्छायमेंठ कार्यालय में 
लाइन नहि लगओलक 

चाकरीक निमित्त 

शेठ-साहुकारक 

दुआरि नहि खट-खटआओलक 

नेता सभके 

तेल नहि लगओलक | 


ओ चल गेल 
निछच्छ देहातक एगो 
बोनिहार-बस्ती मे 
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छ , ۱ 
ओकरे सभक संग ہے‎ | 
रहैत छल ine | 

शी |‏ ہے لا 
खटेत छल $ है|‏ 
खाइत छल ४‏ 
आ 1 |‏ 
पलखतिक समय‏ 
ओकरा सभ के 89‏ 
सिखत्रेत छले आर कहियाधरि 01‏ 
अ 4‏ 
७‏ 
हने आर कहियाधरि‏ 
आर कहियाधरि होइत रत‏ 5 
शील हरण‏ 
ओ 308 पतनी ममताक‏ 
बृहस्पति द्वारा‏ جا हमर भाइ छल‏ 
काल्हि - (बाधा कि द्‌ पोओत‏ 
जकरा -फांसी देल गेले । शिशु गर्भस्थ )‏ 
७ आर कहियाधरि‏ 
आर कहियाधरि जनमेत रहत‏ 
अभिशापित‏ 
आन्ह्र भविष्य‏ 
७‏ 
१४ देशक नाम छल सोनचिड़ेया‏ 
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جا 
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0 अभिमन्युक 
छ 

शत्रू, निर्मित 

सात-सातटा चक्रन्यूह तोडि 

अपराजेय अभिमन्यु 

जखन आपस अबेछ 

त आलिंगन लेल बढुल 

हजार-हजार چپ‎ हाथ 

ओकरा आबद्ध क लेत छोक 


आ तेखन 

> x 

पड़त छक ओकरा पीठपर 
सबधानल 

एक नहि 

अनेको 8٦آ‎ 


ओ आर्तनाद त नहि करेछ 
۶ 3 
उनटि क तकतटा अछि 
۴ = 
आ खसि چٹ‎ 


ओना 
महाभारतक ओ कथा 
सुन्दरे नहि 

आकषको अनस्से छेक 
जे 
सातम द्वार भेदन कला सं 
अनिभिज्ञ 


RRA झं Re 
असगर अभिमन्यु 
मृत्यु के प्राप्त भेळ छल 
आ सत्त 
एहीठाम होइत छेक 
मृत्यु अभिमन्युक 
छ 
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ई आकाशवाणी थिक 
विचित्र دہ‎ पढि रहल छी 


आचार्य अनटोटळ 


हेमनिए मे 
` भारतीय-भू-सवे क्षण विभाग के 
एकटा नब देशक पता लगलेए 
जे 
तीन कात नदी 
आ एक कात पहाड़ सँ घेरल अइ 
नामकरण कएळ गेलेए 
अजगुत देश 
ओना 
किछु भू-तात्विक छोकनिक मते" 
ई देश नव महि 
बड़ पुरान थिक 
इतिहास सॅ पुराण रि 
जनक 
याज्ञव ह्र 
गौतम 
कपिल 
कगाद******क 
जन्मस्थान 
मिथिला 
तिरहुति वा 


बिदेह भूमिक चर्च 


एकर ज्वलंत प्रमाण थिक 


देशक:माम छले सोनरचिंड्रेया 
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मुद्रा 
भू-सवे क्षण विभाग 
एकरा नहि मानेछ 
ओकर دی‎ छे जे 
पुराण कथित 
मिथिला देश मे 
जनमळ छलाह 
शिव جا‎ 
अपन 
भू-भाषा-संस्कृतिक रक्षार्थ 
कएने छलाह संघर्ष--आजीबन 


एक नहि 
सतरह खेप 
मेल छल पराजित 
दिल्ली सुल्तान 
तेहने होइत अछि 
मिथिलाक सन्तान 
परञ्च 
एहि अजगुत देशक 
मनुक्खक आकृति आ 
पशुक AIR बला जीव 
ने त माउग अछि 
ने पुरुष 
ते ई देश 


आनजे कोनो देश किएक न हो 
मिथिला देश नहि भ सकेछ 


1 देशक नाम छले सोनचिड़ेया 


किन्नहुँ नहि भ सकेछ 
` ओकर कहब छेक जे 
पुराण कथित 
मिथिला देश मे 
जनमल छलाह 
कविपति विद्यापति 


घोषित कएने छलाह 
TESTE विम्जावइ भाषा 
गओने छलाह 
परम प्रिय 
पावन 
तिरहुत देश 
परञ्च 
आजुक 
पमरियाक तेसर सन 
हाँजी-हाँजी करेत 
नाचि-नाचि 
जनगन-मन 8 
कविनामधारी जन्तुक 2 
आर ज कोनो देश किएक ने हो 
मिथिला देश नहि भ सकेछ 
किन्नहुँ नहि भ सकेछ 
ओकर ۹ع‎ छेक जे 
पुराण कथित 
मिथिला देश में 
जनमल छलीह 


; A 
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$ जानकी देश-विदेश स 








भू-तात्विक # | 
-7 ۱ तात्विक || 
सीता सभ आबि مج‎ छथि 
जनिका बात 
अपमानित कय आसू बढ़ी रहल छइ 
कटओने छल तेः 4 
अपन विचित्र सम्बाद 
नाक |] आजुक लेल 
कान एही ठाम 
ल॑कापति रावणक बहिन दोष भेळ 
सुपनेखा ० 
परञ्च : 
आजुक 
सुपनेखाक तरबा चटेत 
माँ मैथिली के 
नाक 
काने हि 
Rt 
घर सेः 
वेला दैनिहार ۱ 
सन्तानक ई देश श्र 
आर ज कोनो देश किएक ने हो ' 
मिथिला देश नहि भ सकेछ 
विन्नहुँ नहि भ सकेछ र 
ओना ॥ 
अनुसन्धान चलि रहल छइ 6 १ 
देशक नाम छळे सोनचिड़ेया देशक नाम جو‎ सोनचिड़ेया ४१ ) 
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एहि tage बखे मे 
| जर 
भा 
ओकर पयर थकमका जाइ جع‎ 
'हाथक हनटनाइत घन्टी 
चुप भ जाइ छट 
कातक : 
कोनो दोकान सं अबेत 
रेडियोक आवाज 
राष्ट्रपतिक भाषण 
राष्ट्रक नाम 
प्रगतिक लेखा-जोखा 


आजादीक 
संएतीसम वषगांठ पर 
“संएतीस )ڈو‎ 
ओ निसास छोड़ेए 
आइ सं 
ठीक संएतीस बर्ख पहिने 
ओ कलकत्ता आयछ छल 
ओहिना मन छड 
सिनेमाक रील जकाँ 
समस्त घटना 
जेना आंखिक सोझा 
नचेत होइ 
एक दिन 


निसाभाग 7۶ 
जखन कि सगरो गाम निसबद्ध छले 


देशक नाम छले सौनचिद्धेया 





ee OU करेत 
जुमि गेल .و‎ 
गोर चलिसेक पुल्सि 
- चेरि लेने تو‎ 


चारूकात सं ओकर घर 


-घरक फट्टक तोडि देने چو‎ 
आ 


ओकर बापके 


पकड़ि क ल गेल gê 
ओना ई गप्प 


ओकरा बाद मे पता लगले 
जे ओकर बाप 

सोराजी दल में छले 
आ ओकरे गामक जमींदार 
सतलरेन बाबू 
ओकरा पकरबओने छले 
जे 
पुलिसक संगहि छले 
से 8 
ओ अपने आंखिए 

देखने छले 

तकर 7 
मास छ-एक बाद 
एक दिन ओ सुनलक 
“देश अजाद म गेले 
सोराजी दल जीति गेले? 
आ 
तहिया ओकरो मन 


देशक्‌ माम.छले सोनचिड़ेया ४९ 

















खुसी सं E उठल छल 
लोक सभ कहै जे 
आब ओकरो बाप के 
जहल सं छोड़ि देते 
ओहो 
घुरि गाम एते 
मुदा 
दिन पर दिन 
मास पर मास 
वर्ख पर बर्ख बीति गेले 
ओकर बाप 
घुरि क नहि ê 
आ 
सतलरेन बाबू 
ताही बेर 
डिल्ली गेले 
लोक सभ कहै 
मिनिस्टर बनि गेछे 
آ8‎ 
ताही साछ 
अगहनी मे 
ओकर माम . 
गाम गेल छले 
घुरती काल अपने संग 
एकरो कलकत्ता लेने एल 
“ससे, 
ई रिक्सा स्टेण्ड बना लेलन''''? 


देशक माम छले सोनचिड़ेया 





آ01 
तराक द ओकरा छात्रा पर‏ 
جو डंटा पड़ेत‏ 

ओ छिलमिला जाइए 

ठाङ पर नजरि पडेत جو‎ 

कत्ते क पातर भ गेलेए 

एहि संएतीस बखं मे 

एहि संएसीत बखे मे--ओकर हाड कतेक 

जगजियार भेळेए 

एहि संएतीस व्ख मे 

एहि संएसीत बर्ख मे--ओकर وع‎ कत्त क झुकलेए 
एहि संएतीस बखे मे-- 

एहि संएतीस बर्ख मे--पुलिसक लाठी कतेक 

सबधानछ 388 

एहि संएंतसीस बर्ख मे-- 

एहि संएतीस बर्ख मे --ओकर गारि कत्तेक घिनाओन मेलेए 
एहि सएतीस बर्ख मे-- 

आ 

ओकर पएर 

अपनहि बढि जाइ छइ 

घन्टी— 

ठुनटुनाय रगे छइ 

GUR कहाँ. ? 

चछ‏ ہچ 

आ 

पुलिसक धक्का सँ 
ओ ख्तेत-खसेत बंचेए 


है ८ . x 
देशक माम छल सोनचिड़या vk 









सामने थाना छई 


जहिया 
ओ कलकत्ता आयळ छळ 
ई थाना नहि छल 


आओ अपन TAF 


असगरे छल 





























एखन 
गोर चालीसेक हते 
केओ ठेला 8 छइ 
केओ भाका उघे छइ | | 
ओ गाम गेल छळ 
सगरो تع‎ 7> पड़े ڈو‎ 
एकोगो पुरुख-पातक पता नहि 
ہچ‎ ओइ बेर मेळ چچ‎ 
जखन कि 
, 459. ओकरा बाय क 
पकडि क छ गेल छल 


सगरो दुसधटोली 
पढाइ लगि गेल छ्ले 
ओना . छ 
एहि बेर छोक 
डर गाम छोडि 
पड़ाएल नहि छले 
पेटक खातिर 
पड़ाएल छले 
ड्ल्ली 
- पंजाब 
















































































देशक नाम छे सोनचिडेया 








ओ सोचेए 
एहि संएतीस बर्खे मे 
कतेक टोल 
कत्तेक गाम 
खाली भेळ हेते 
एहि संएतीस बख में 
` एहि 8 बख मे क्ते क जुआन-जहान 


एहि संए्तीस बखे मे 
एहि संएूतिस बखं मे रोटी कत क FT भेलए 
एहि संएतीस बख मे 
एहि संएतीस बख मे मजूरी कत क सस्त भेलए. 
एहि संएतीस बख मे 
हि संएतीस बख मे थानाक सख्या कत्तंक बढुलए 
एहि संएतीस बख मे 
“साळा निकाल पाँच ठो रूपे या? 
ون‎ कहाँ स आयगा हुजूर 
आइ भोर सत 
ढुइएगो कमाया हाय 
_ हमरा लाइसेन्सो हाय” 
धछाइसेन्स का बच्चा'”' ह 
आ 
एगो जबरदस्त थापर 
ओकरा कनपट्टी मे र्गो छइ 
ओ चकभाउर द्‌ 
खसि पडेए, 


देशक नाम छले सोनचिड्या 
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आंसिक आयू FR 1 سس مس‎ 
अन्हार भ जाइ छड 
ओकर डांड़ में खोंसल बदुआ 


पुलिसिक हाथ मे फुले छइ 





ओकर पसेनाक कमाई कोनो नरमक्षीक चांगुर सं पड़ाएल 
दू गो टाका कपिला गाय सन कपत 
पुलिसक हाथ मे उड्आइ छइ आश्रय TFT ओ माउग 
पुलिस बिहुँसेए एकटा पिशाचक हाथ पडि गेल 
कातक | जे ओकरा 
कोनो दोकान सं हाथ पएर AE 
रेडियोक आवाज अबे छइ | मद्दानगरक चौबदिया पर 
राष्ट्रपतिक भाषण । क देखकर बेनग्न 
01 राष्ट्रक नाम | धरती पर चित्त पारि 
अ” प्रगतिक लेखा जोखा | सगरो देह पोति देले 
का ३ आजादीक । विभिन्न रंग सं 
१ संएतीसम बर्षयांठ पर | आ चिकरि क बाजल 
fT वाळा । भाइ सभ ! 
एखनो बेहोश पड़ल अइ | कने बिलम जाउ 
ओकरा चारूकात | एइन अवसर जिनगी मे 
अन्हार छद | अग्रत جو‎ कहियो काल 
गुज अन्हार | aê देखने जाउ 


9 ई कोनो जादू - टोना नति 
| हाथक कमाल छइ 
| afug वैमिसाळ छद 
| एकदम सं ZF 
| स्वदेशी कला 
एक्रता में अनेकता' "आइ ग्रम सौड़ी 


~ 2 देशक नाम छल सोनचिड्या 
देशक नाम छले सोनचिङ्या | 








# 
अनेक्रता मे. एकताक 
` ज्ञीवन्त छवि 
एहि स' नीक दोसर 
की भ पाओत भला 


आकि नभि 
त भाइ सम! 
कने जोर स' थपड़ी बजाउ 
आवू-दू डेग 
पाडू भ जाउ"* 
आ भीड़ 


जकरा मात्र कानटा होइ छइ 
वाह - वाह करए लागल 
थपड़ी EE ळागळ " 


ओना 

ई बात दिगर मेले 

जे ओ असहाय माउग 
पहिनहिं-- बहुत पहिनहि 
मरि गेल छले 


देशक नाम छले تج‎ 





देशक नाम छले सोनचिड़ेया | 


देशक नाम 38 सोनचिङ्या 
राजा 87 
गुरु-गंगाक आशिवदि' 
भेटल छछनि राज-पाट 
मुद्दा کو‎ जन्मक 
तपत्याक छछनि चूक 


आंखि देखि नहि पओलनि पुत 


जे दितनि मुह में उक 
भेबो केलनि त 
एगो बेटी 
ओल्क डोरी 
ATA टा सा बहसलि बंहबाड़ि 
FIR त नहि 
मुदा परोक्ष में त सत्र बजने करे 
'छौंड़ी हेते बड़ छिनाडि' 
AMT के कि सोह्दाइन 
फुटली आंखि 
Aa भरि छौंड़ो के 
कना जनमि गेलं पाँखि' 
आना लोक त इटो ब्रज 
“बेटी त बापेक ने چو‎ 
आ 
ब्रा बेटीक छिच्छा देसि 
मनहि-मन ناخ‎ झुर-झुमान 


देशक नाम छले सोनचिड़या 





ई || .. रोगाहि महारानी 
रूपमती कमलाबरी 

जखन नहि भेर्लांन सहि 

त मूनि लेलनि आँखि 

ताज देलनि परान 


राजा रक्षसेन 
बहुतो दिन धरि केलनि एकछत्र राज 
कमेला 111-267 
मुदा विधिक विधान 
लिखलाहाक आगु चलिते چو‎ 
ककर बशा 
एक दिन हटात्‌ बाजि गेला टन 
अकाल मृत्यु Refa 
AREF पाप 
माथपर संबार छलानि 
फल जेहन FE चाही 
तेहने भेलनि 


राजा रक्नसेन मरि गेला 

देश भरि मे 

शोक-पालनक्र आदेश भेल 

राजाबाळी बात छले .. 

देश-देशान्तर सँ 
राजा-मद्वाराजा एला 

जबारी नोतळ गेल 

भोज मेळ, भात भेल 

माछ-माउसक परात 


५, २ 





> 


देशक नाम छल सोनचिड़ेया 


V९ 


भेल राज्याभिशक 

बेटाक अभाव मे बेटी 
राजकुमारी मुत्रनमो हिनो 
सिंहासनक रखलेनि टेक 


ओना 
बहुतो शठ-सामन्त लोकनि 
केलनि विरोध 

'मौगी कतौ राजा हो 

देशक अपमान थिक? 
मुदा राजकुमारी भुवनमोहिनी क 
रूप छलनि$ गुण छलनि 
देखल छलनि बाटे-घाट 
घुरल छलनि देश-विदेश 

बापेक सङ्ग 
पीने छली कतेक्रो घाटक पानि 
وو‎ सँ सिखने छली 
वशीकरण मंत्र 

शेठ सामन्त लोकनि मे फुट-भेल 
देखि-सुनि रूप-गुण 
राजकुमारी भुबनमो हिनी 
किछु के पटिया 8ہ‎ 
अपना मे मिला êmî 
जतबा दिन रूप छल, गुण छले 
भोग ہج‎ 
सुगा बना क राखि लेल तक्ररावाद 
बहुतो के भोग देल 

भगवतीक बीचेबाट 


देशक नाम छले. सोनचिडेया 
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राजकुमारी छली बुद्धिमती पसिन्न अइ कुकर 


शत्र सँ मुक्ति पाओल एलशिसियन कुकर? 
राजकुमारी छली सती و‎ दरवारी सभ 
खोक सभ सुयश गाओल कुकुर जकाँ भों. भो. करूण लागल 


रमलिल्लाक हनुमान जकां 
नकली FE डोल्ग-ए लागल 
राजकुमारी कइलनि-- 

देशक प्रगति 

प्रगति हित शान्ति 
शान्ति हित शक्ति 


राजकुमारीक लिष्सा बढौत गेल 
भोगक लिप्सा 
AF लिप्सा 

नामक लिप्ता 
राजकुमारी घुरय लगली देश-विदेश 
पक पार سس‎ सम्पूर्ण शक्ति हमरा हाथ मे चाडी 
राजा-राजकुमारक होइत रहल 

समावेश 


हम शाक्तिक उपासना कर्त्र 


सान साधना करब 
राजकुमारी कहलनि- मसान साधना क 


हमरा कोइलीके कानब नहि सोहाइए 
ताइ स कौआ थिक नीक 
कार कौआ? 

अमला सभ ढोलहो दिया देलक-- 
देश मं एकोयो कोइली नहि ہچ‎ 
कौआक सख्या बढ़ाओल जाय 


हमरा आसव चाडी 
चाही THE 
हमरा मशामांस ہے‎ ٠س‎ 
देश मे 
जब्लाट . ससक 
रि र 
चहल - पहल बढि गेल 
मतानी शान्ति पसरि गेल 


कार कौआक' 
कुमा बापक 31887 
राजकुमारी केहलनि-- राजकुमारीक बापक 37 
२” ञ्‌ गः i मेल 
बात कम मओनी ا‎ मओन भंग मैल 
2 घोषणा केलनि-- 
काज बेसी हेबाक चाही 8 ۱ 
हमरा मद्दाभारतो HES अइ 
देशक परजा के मरा म हा अ अइ 
1 2 अनुशासन - पर्वे `“ 
गदहा सं शिक्षा लेबाक चाही 3 
राजकुमारी कहलनि-- ति سے ہے‎ 
कुमारी कहलनि |; देशक नाम छल संनचिड़या 
हमरा HAF सं बेसी | سے‎ 
3 Sh | . = < 
दशक नाम छळ सं.नचिड़या । देशक नाम छले सोनचिङ्या - 
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4 


५.६ 





1 


राजकुमारीक खजाना में बन्न भेल 


देश मे बहैत छल दूधक नदी 
दूध सम 
सुखा गेल 
राता-राती बिला गेल 
देश मे बहू-ए॒ लागल 
शोणितक नदी 
लोक मे आतंक पसरि गेल 
लोक सभ जनेत छल 
अपना में बजेत छल 
राजकुमारी छथि Efe डाइन 
FF छथि गाछ 
a नचेत छथि 
पोसने छथि गाहीक गाही 
भूत प्रेत जिन्न मनुखदेवा? 
लोक सभ जनेत छल 
अपना में बजेत छल 
मुदा बाहर सभ 
बौक मेल रहैत छल 
इरे कपोत छल 


देशक नाम छले सोमचिड़ेया 
राजा रलसेन 

रानी रूपमती कमलावती 
राजकुमारी भूत्रनमो हिनी 
राजकुमारी के दुगो बेटों زدو‎ 
पहिल त ३ड़ बेश 


देशक नाम छल सोनचिडेजा 


शितलाक बाइने बुझ 
ताळ लागल दोसराक बेर 
नम आसमर्ट भेल 


राम - राम ई की भेल 
राजकुमारीक कोखि सँ*** 
पाप कतौ मॉपल गेल” مہ‎ 
मुदा, राजाक बात छले 
रत्नेसेनक परताप छले 
झांप-तोप कएल गेल 
जोतषी बजाओल गेल 
लग्न - कमं देखल गेल 
टीपनि बनाओल गेल 
ढोल्हो दियाओल गेल 
राजकुमारीक कोखि सं 
मनुक्ल नहि 
देवताक जन्म॒ भेळ 
साक्षात भेरव - अबतार? . 


AT 
राजकुमारीक मन मे 
ताही दिन लेते چو‎ 


चिन्ता पेतार 


एहिना ہ33‎ गेल 
दिन पर दिन 
मास पर मास 
AF पर वर्ख 

मेख मैला وخ‎ 

E पत्नीसी मे पएर देल 


देशक नाम छले सोनचिड़ेया 





५.७ 





म ई | 


सुनलनि कतौ अपन ٭‎ FET राजकुमारीक मंत्र केलकनि काज 


$ 
एक दिन एना भेल भेर भेला शान्त 
धनि माइक भोंट राजकुमारी छली क्लान्त 
पुछलथिन-- तहिया ٭‎ राज - काज 
के थिक हम्मर बाप देखल HM बेसी भाग 
: सत्त - संत तों बाज भैख - अबतार छोट राजकुमार 
आर कते की 


राजकुमारी साधारण महिला नहिं छली 


अबाच - कुबाच 9 । 
राजकुमारी ہے‎ आब त आर नहि | | 
जिनगी मे पहिले बेर भेल छली मओन दा आग अडी | 
झुल छलनि माथ अबंसरक प्रतीक्षा मे i | 
मुदा ओहो त कम नहिशे छली मेख छछा 3-2 
| बापे स॑ सिखल .7 fog ۴ 
) - राजमद मे मत्त 
मोहन दिन - राति 
५ ` उच्चाटन सुरा - सुन्दरी मे ब्यस्त 
ara बजली-- राजकुमारी छोड़लनि अगिनवाण 
बुढ़ारी मे हमरा तै अपटी खेत में गेलनि परान 
aug लिखल छल राजकुमारी 
जे आन स नहि खजानाक कुंजी फेर सं सम्हारलनि 
तोरा मु हे सूनल 
कोका राजकुमारी جا مع‎ 
राज - पाट तोरा सोंपि दहि" दली हु 
अपने लेव काशी "ब्रास کے‎ न 
आर छींहे कते दिन 0 शवक 
जेठजन त ओह्रने छाथि 0-2 
٠ पिता FATE 
माउग ने 5+ पुत्रो मुद्दल अकाल 
317(8. - सहारा चाही 


१० देशक नाम छले से नचिङ्केया देशक नाम छले सोनचिड़या 
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लोक ह | बुभलक--- 
राजकुमारी सरिपहु दुखी छथि 
चढ्छ जुआनी स्वामी मुद्दल थिन 
qef वाप माथकेर हांह 
बेटा मुइलनि एइन समय मे 
जखन वयस के लगलनि धाह 


मुदा 
राजकुमारी धन्‌ छथि 
बलिहारी कही हुनके 


स्थिति में‏ چٹ 
आंखि सं नहिञ ने खसछनि‏ 
एको बुन्न AU‏ 
दरबारी सम सोचलक‏ 
अपना मे बिचारल्क‏ 
सत्ते राजकुमारी दुखी छथि‏ 
हुनका सहारा 687 |‏ 
शितला - बाइन के वजाओल गेल‏ 
ओकरा‏ 
राजनीतिक पाठशाला में‏ 
भर्ती कराओ गेल‏ 
शिक्षला - 7‏ 
पहिने त दोलत्ती 5‏ 
कान पट ~ पटओलनि ..‏ 
फेर स्थिर चित्त सिखय लगला‏ 
چو ओना मासी‏ 


٦ -‏ ۓھ 
FARE‏ چو देशक नाम‏ 
राजा रत्नसेन‏ 


"क.‏ ا 
देशक नाम छल aa‏ 


۷ 


आ STA अबत = अबत 
लागि जाइ छल हमर आखि 
कहियो वा 

सुति रहे छाल 

अस्सी बर्खक बुढि हमर नानी 
आ ۲ج‎ जिज्ञासा वनले रहै छल 
आखिर ہو‎ देशक की मेल 
जकर नाम छले सोनचिड़ेया 
मरि गेला राजा रतनसेन 

छोट राजकुमार--भेरव अवतार 
मुदा राजकुमारी भुवन मो हिनी 
शितला-ब्राइन जेठ राजकुमार 7 


ओइ दिन इम जगले रही 
मुदा नानी हफ्याइए्‌ 
बड़ राति मेळे 
आब सुति रू! 
ओ कहै--ए 
मुदा इम जिद्द पकड़ लइ छी 
राजकुमारी की मेले 
आर की हेते 
हफियाइत उदास खरे कहै--ए 
अनका पर جج‎ 
त अपना पर पाथर 
पापक बेल भरि गेल 
फुटि गेले 


< 20 ५. पकष 
देशक नाम छल सॉनचिड़या 
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प्रेत चाइय ا5 ہس | و‎ 5 EY क्षणिका 
























١ FIR पाबि एक दिन आशका 
1 ہے‎ राजकुमारी सजि-धजि क ७ | 
बहराएले छली घर खसत्राक आइाका नेने 
> 
= अपने पोसल जिन्न सुतत छी प्रत्येक राति 





वेट मचोडि देलकनि 
जा लोक दौड़य - दौड़य 


आ ROS नीन्न 
मोरे टुटेत 





| 
ता खेल खतम पड़ाइ छी बार पर 1 ٰ 1 
ओना मुदा गाड़ी घोड़ा पछोर धनि जाइ-ए ७ | 
लोक त कहिते छले जे ۱ | 
कणळ घरेक छले स्थिति جو‎ 
राम ۷ ७ ۱ 
न हनः दहे” आ जानि ने 
कान सत्त कोन फूसिं .ہہ‎ 
۱ जानि ने नानी आर एक टुकड़ी कारी मेघ 
- की सभ कहने छलि भांपि देलक--चान क्र 
इमर आंखि लागि गेल रह--ए अपने लोक 
हम सुति रहल रही अनचिन्हार बनि गेले ७ 
परञ्ज | 
पहिलुक कथा ओहिना अइ मत ४ नेताक प्रति 
आखर आखर-- टर 7 
देशक नाम छर्छै सोनचिद्या 2 आइ काल्हि हम 
राजा TÊ ' ॥ - बड़ बिसरभोर भ गेल छो 
रानी रुपमती कमलावती श्रोमान्‌ 
राजकुमारी भुबनमोहिनी'** इमरा कहाँ अइ मन 
e कहने रही 
/ | अपने जे Free ७ 
५ देशक नाम छले सोनचिडेया | <“ देशक नाम छले सोनचिड़ेया 
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لاہ‎ 















at 


द्द 





बड़ - बड़ घोड़ी 

भासि गेल 

नरघोड़ी पुछय घानि कते 
तहिना जनतो सरकार تع‎ 
थाहि रहल अछि जनता क ७ 


एके क्षण में 

कंकरो मृत्यु आ ककरो जन्म 
स्वाभाविक बा अस्वाभाविक 
भनहि जे हो 

थिक धरि सत्य 

आ तहिना सत्य थिक्र जे 
लोक शोक नहि 

उत्सब मनाने -ए ७ 


मात्र डे'गओने सूप 
दरिद्रा भागि सकत की 
बिना उद्यमे 

अन धन लक्ष्मी 

आत्रि सकत की ७ 





जनता के 


वर्षान्त 


ड्य 


देशक नाम ڈو‎ सोनचिड़ेया 





